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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में 

रखा जा सके 
Seprite pagting is given to this Part in order that it may be filed as a separate 

compilation 


- - - - 


- - 


को लागू किए जा मकने है, प्रवर्तन 28 मार्च, 1982 म एक वर्ष की 
और अवधि के लिए निलम्बिन रहेगा । 


[ फा०० 1 3-1/ 8 - Ti० एम० यू०एच०] 


कृषि मंत्रालय 
( खाद्य विभाग ) 

अधिसुचनाएं 

नई दिल्ली , 25 मार्च, 1982 
फा आ0 167( अ ).- - केन्द्र य सरकार का यह समाधान हा गया है 
कि कावेरी शुगर एण्ड फर्मकल्स लिमिटेर, जो तमिलनार गजर के किस 
चिरापल्ल जिले में पेट्टाईवेटालाई मे च नो का विनिर्माण कर रई है , 
जो अधिसूचित बन उप कम है , के सबंध में , ना उद्योग में उत्पादन का 
माना में कमी न होने देने की दृष्टि से , गवंगाचारण के हित में ऐगा 
करना मावण्यम है । 

प्रत . घेन्न य मरनार, चनो उपक्रम ( प्रबन्ध ग्रहण ) अधिनियम , 
1978 ( 1978 का 49 ) की धारा 7 को उपधारा ( 2 ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
और भारत सरकार कृषि मन्त्रालय ( खाद्य विभाग ) को अधिसूचना 
सं० 112( अ ) तारीख 19 फरवर , 1981 के अनुक्रम में यह घोषणा 
करता है कि तारख 28 मार्च , 1980 के ठीक पूर्व प्रवन से सभी 
मंविदाओ, सम्पत्ति हस्तान्तरण पत्रो, करारो, व्यवस्थापनी, पंचाटों, स्थाया 
आदशी या अन्य लिखता ( उनमे भिन्न जी बैंकों और विनय संस्थामओ के 
प्रतिभून यायस्यो मे संबधित है ) में प्रोद्भुत या उदभुत होने वाला सभी 
बाध्यताओं और दायित्वां का जिनका उक्त च न कम या अत च नो 
उपग्रम का स्वामी एक पक्षकार है या जो बनी उपक्रम या ऐसे व्यक्ति 


MINISTRY OF AGRICULTURE 

( Department of Food ) 

NOTIFICATIONS 

New Delhi, the 25th March, 1982 
s . O . 167 ( E) - Whereas the Central Government is satis 
fict that in relation to the Cauvery Sugar and Chemicals Limited , 
Cauvery Factory , manufacturing sugar at Pettaivaytalai in the 
district of Tiruchirapalli in the State of l amil Nadu , being the 
notified sugar undertaking , it is necessary so to do in the interests 
of the general public with a vicw to preventing the fall in tho 
volume of production of the sugar industry ; 


Now , therefore, in exerciso of the poweis conferred by 
clause (b ) of sub - section (1 ) , read with sub -section (2 ), of section 
7 of the Sugar Undertakings ( Taking Over of Managemçpt) 
Act, 1978 ( 49 of 1978), and in continuation of the notification 
of the Government of India in the Ministry of Agriculture 
( Departmentof Food ) No. S . O . 112 (L ), dated the 19th February . 
1981, the Central Gover77/ 77cnt hereby declaros that the opcra 
tion of all obligations and liabilitics accuring or arising out of 
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all contracts , assurances of property , agreements, settlements , 
awards, standing orders or other instruments in force immedia 
tely before the 28th March , 1980 ( other than those relating to 
secured liabilities to banks and financial institutions) to which 
the said sugar undertaking or the person owing the said sugar 
undertaking is a party , or which may be applicable to the said 
sugar undertaking or that person , shall remain suspended for a 
further period of one year from the 28th March , 1982 . 


[ F . No. 13/ 1/ 82- NSU- G ] 


का० आ० 168 ( अ ) - ..केन्द्र य मरकार का यह समाधान हो गया है 
कि अयोध्या शुगर मिल्म , जो उत्तर प्रदेश राज्य के तुरादाबाद जिले में 
राजा का सहसपुर में चना का विनिर्माण कर रहे है . जो अधिचिालन 
उपक्रम है के संबंध में , चनो उद्योग में उपदन क मात्रा में क । न 
होने देने के दृष्टि से सर्वसाधारण के हित में गा करना आवश्यक है । 

अत केन्द्रीय सरकार, चं न उपक्रम (प्रबध ग्रहण ) अधिनिबर , 1978 
( 1978 का 49) का धारा 7 की उपधारा ( 2 ) के मय पठग उपधारा 
( 1 ) के खंड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और भारत 
सरकार के कृषि मंत्रालय ( खाद्य विभाग ) के अधिसूचना ) 106 ( 3 ) 
तारीख 19 फरवरी , 1981 के अनुक्रम में यह घोषणा करल " है कि तारीख 

मार्च, 1980 के ठेक पूर्व प्रवृत्त प्रेम समीप व दानों , मंग त -हस्तातरण 
पत्रों , करारों, व्यवसापना, पंचाटों, मात्र अदेशों या अन्य लिखतों ( उनसे 
भिन्न जो बैकों और वित्तीय संस्थानों के प्रतिमन दामित्रों से संबंधित है । 
से प्रद्भुत या उद्भूत होने वाले ममो बार प्रों और दायियों का , जिन 

रक्त चन उपक्रम या उक्त चनी उस रुम मा स्त्रानो एक पक्षकार है 
या जो चेन उपक्रम या ये वक्त का लाग् किए जा सकते है प्रवर्तन 
० मार्च, 1982 मे एक वर्ष की और अवधि के लिए निलंवित रहेगा । 


[ फा० सं० 13-1/ 82- एन० एम० यू-एच ] 


अतः केन्द्रीय सरकार , चीनी उपक्रम ( प्रबन्ध ग्रहण ) अधिनियम , 
1978 ( 1978 का 49 ) के धारा 7 की उपधारा ( 6 ) के माथ पठित 
उपधारा (i ) के खाड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ( खाद्य विभाग ) की अधिसूचना 
म० 1 1 0( अ ) तारीख 19 फरवर , 1981 के अनुक्रम में यह घोषणा 
करता है कि तारख 28 मार्च, 1980 के ठोक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी 
सविदाओं , सम्पत्ति हननरण पत्रों, करों, समापनों , पंचाटों , स्थायी 
मादेशो या अन्य लिखतों ( उनसे भिन्न जो बैको और वित्तीय संस्थानों 
के प्रतिभूत दायित्वो से संबंधित है ) ने प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली 
सभी बाध्यताओं और दायित्वों का , जिनका उक्त चन उपक्रम या उक्त 
चंनी उपक्रम का स्वाप्न एक पक्षकार है या जो चनी उपक्रम या ऐसे 
व्यक्ति को ला किए जा सकते है, मवर्तन 28 मार्च, 1982 से एक 
वर्ष की और अवधि के लिए निनचा र । 

[ फा०१० 13-1/ 82-उन०एस०यू० - एच०] 
S. O . 169 ( 2) - Whereas the Central Government is satisfied 
that in relation to the Jijamata Sahkari Sakhar Karkhana 
Limited , manufacturing sugar at Shankarnagar in the district 
of Buldana in the State of Maharashtra , being the notified sugat 
undertaking , it is necessary so to do in the interests of the general 
public with a view to preventing the fall in the volume of pro 
duction of the sugar industry ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause 
(b ) of sub -section (1), read with sub-section (2), of section 7 of 
the Sugar Undertakings ( Taking Over the Management) Act , 
1978 ( 49 of 1978) , and in continuation of the notification of 
the G ran nt of India in the Ministry of Agriculture 
(Department of Food ) No . 5 . 0 . 110 ( £ ) , dated 
the 19th February , 1981, the Central Government hereby 
declares that the operation of all obligations and 
1113tulas acruing or rising OIL Oltracts , assurances 
of property , agreements , settlements , awards, standing 
orders or other instruments in force immediately before the 
23 ..1 Mach , 1930 ( other than those relating to secured liabilities 
to banks and financial institutions ) to which the said sugar 
undort ixing or tie person ovung the said sugar undertaking 
is a party , or which may be applicable to the said sugar under 
taking or that person , shall remain suspended for further 
period of one year from the 28th March , 1982 . 

[ F . No. 13 -1/ 82- NSU- E ] 
का आ० 170 ( अ ).-.- केन्द्रीय सरकार का पद सपाधान हो गया है 
कि र बहदुर न रावग निह शुगर मिम लिमिटेड , जा उत्तर प्रदेश 
राज के तहट गते मे ITR च 1; का विन, णि कर रही है , 
जा नपचन चन उपक्रम में इपादन का मात्रा में कमी न होन 
देन . इन्टिभ धारण के हेत मग नायक है । 
___ रन्द्र सरकार , वन उपक्रम ( जान्ध गण ) अधिनिान 
1978 ( 1973 का 49 ) को धारा 7 का उपाय ( 2 ) के साथ पठित 
अधार ( 1 ) के अण्ट : क ) दार वदन नयां का करते हुए । 
ओर भारत गरकार के कृपत्राना ( खाय HिT) को अधिपूचना 
सं० 107 ( प्र ) तारख 19 फरा, 1982 के अनुक्रम में यह घोषणा 
करतो है कि तार 23 मार्च, 1980 के ठोक पूर्व प्रवृत्त ऐसी 
सविदाओं, सम्पत्ति- हम्नान्तरण पत्रो , करारों, गवस्थापनों, पचाटों , स्थायो 
आदेशों या अन्य लिखनों ( उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों 
के प्रतिभूत दायित्वों से संबधित हैं ) से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली 
समी वाध्यताओं और दायित्वों का जिनका उक्त चोनो उपक्रम या उक्त 
चीनी उपक्रम का स्वानी एक पक्षकार है या जो च नो उप म या ऐसे 
व्यक्ति को लागू किए जा सकते हैं, प्रवर्तन 28 मार्च, 1982 से एक वर्ष 
की ओर अवधि के लिए निलम्बित रहेगा । 

[ फा०सं० 13-1/ 82-एन०एस०यू०एच०] 


ugar 


so 168 ( E ). -- Whereas theCitral Government i ; Siligi1 
that in relation to the Ajudhia Sugar Mils, manufacturing sugar 
at Raja - ka - Sahaspur in the district of Muradabad in the State of 
Uttar Pradesh , being the notified sugar undertaking, it is neces 
sary so to do in the interests of the generalpublic with a view to 
preventing the fall in the volume of production of the sue 
industry ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clausa 
chi of sub -section ( 1 ), read with sub -suction (2 ) of sectii 7 of 
the Sugar Undertakings ( Taking Over of Managements Act. 
1978 ( 49 of 1978 ), and in continuation of the notification of the 
Government of India in the Ministry of Agriculture (Depart 

of Food ) No. S . O . 106 ( E ), dated the 1911 February. 1931 . 
the Central Government hereby declares that the Operation of 
all obligations and liabilities accruing or arising out of all con 

to assurances of property , agreements , suitle nents , dwards 
standing orders or other instruments in force immediately be 
fore the 28th March, 1980 ( other than those relatung to secured 
liabilities to banks and financial institutions) to which tie said 
sugar undertaking or the person owning the said sugar under 
taking is a party , or which may be applica ole to the said sugar 
undertaking or that person , shall remain suspended for a further 
period of one year fromthe 28th March , 1982.. 


___ [ F. No.13-1 /82- NSU- A ] 
का आ० 169( अ ). - -- केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है 
कि जाजामाता सहकारो शक्कर कारखाना लिमिटेड , जो महाराष्ट्र राज्य 
के बल्ढाना जिले में शक्कर नगर में चानो का विनिर्माण कर रहा है , . 
जो अधिसूचित चीनी उपक्रम है, के संबंध में , चानो उद्योग में उत्पादन 
की मात्रा में कमी न होने को दष्टि से , सर्वसाधारण के हित में ऐसा 
करना आवश्यक है । 


[ भागाI - खण्ड 3 ( ii )] 
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S. O .. 168 ( E ). -- Whereas the Central Government is satisfied 
that in relation to the Rai Bahadur Narain Singh Sugar Mills 
Limited ,manufacturing sugar at Lhaksar in the district of Saha 
ranpur in the State of Uttar Pradesh , being the notified sugar 
undertaking, it is necessary so to do in the interests of the general 
public with a view to preventing the fall in the volume of pro 
duction of the sugar industry ; 


Central Government hereby declares that the opzcation of all 
obligations and liabilities accruing or arising out of all contracts 
assurances of property , agreements, settlements, awards, standing 
orders or other instru 712 its in force im nediately before the 28th 

March, 1980 to which the said sugar undertaking or the person 
owning the said sugar undertaking is a party , or which may be 
applicable to the said sugar undertaking or that person , shall 
remain suspended for a further period of one ysar from the 28th 
March, 1982. 


[ F. No. 13- 1/ 82- NSU- C ] 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause 
(b ) of sub-section (1), read with sub-section (2 ), of section 7 of 
the Sugar Undertakings (Taking Over of Management ) Act, 
1978 ( 49 of 1978), and in continuation of the notification of the 
Government of India in the Ministry of Agriculture (Dapart 
ment of Food ) No . S . O . 107 (E ), dated the 19th February , 1981, 
the Central Government hereby declares that the operation of 
all obligations and liabilities accruing or arising out of all chi 
tracts, assurances of property , agreements, settioments , awards, 
standing orders or other instiuments in forca immediately before 
the 28th March, 1980 ( other than those relating to secured 
liabilities to banks and financial institutions) to which the said 
sugar undertaking or the person owning the said sugar under 
taking is a party , or which may be anpiilable to the said sugar 
undertaking or that person , shall remain 5 lspended for a further 
period of one year fro .n the 28th March , 1982. 


का० आ० 172 ( अ ) -.- केन्द्र य सरकार का यह समाधान हो गया है 
कि देवरिया चंनी मिन्म लिमिटेड, जो उत्तर प्रदेश राज्य के देव रेया जिने 
में देवरिया में चना का विनिर्माण कर रही है, जो अधिसूचित चनी उप 
क्रम है, के पब मं च नो उद्योग सदन को मात्रा में कमो न होने देने 
के दृष्टि से , ममाचारण के हित में ऐसा करना प्राया है । 

न केन्द्र य मकार , चेन उपक्रम ( पत्रव बहा ) पत्रिमपम , 1978 
( 1978 का 49 ) के धारा 7 क ात्रा ( 2 ) के नाम धाग 
( 1 ) के खड ( ख ) द्वारा प्रदत्त भनेता का प्रयास करते हु , और भारत 
मरकार के कृप मंत्रा ( खाद्य विभाग ) को अधिसूचना मं० 109 
( अ ) तार ख 19 फरवर , 1981 के पनुक्रम में यह घोषणा करतो है कि 
तारख 28 मार्च, 1980 के 3 पूरी प्रनन ने सभी संविदाओं, संपत्ति 
हस्तांतरण पत्रो , कारों , व्यवस्थापनो, पाटो . ज्या प्रादेगों या अन्य 
लिखतो से प्रोद्भूत तेः उद्भूत होने वानी नन बाध्यताओं और दायित्वों 
का जिनका उक्त बैन उपक्रम या उन चे नो उाक्रम का स्वामी एक पक्ष 
कार है या जो चनं उपक्रम या ऐसे व्यक्ति को लागू किए जा सकते 
हैं , प्रवर्तन 28 मार्च, 1982 मे एक वर्ग की और अवधि के लिए निलंबित 
रहेगा । 


[ F. No. 13- 1/82- NIU- B ] 


का आ० 171 ( अ ) -~ - केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है 
कि श्राम ताराम शुगर कम्पन लिमिटेड , जो उतर प्रदेश राम के देवरित 
जिले में वैतालपुर में इन मा वि.नग कर रह है जा अविसूचित 
चनी उपक्रम है के संबध में , चनी उद्योग मे उन्मान के भाना में कमी 
न होने देने की दष्टि ये, गर्मला पारण के हित में पेश करना आवश्यक 


[ फा० सं० 13-1/ 82-एन० एस० यू- एच ] 


S. O .172 ( E). - Whereas the Central Government is satisfied 
that in relation to th : Djoria Sugar Mills Linta1, ainufaciting 
sugar at Deoria in the district of Deoria in the State of Uttar 
Pradesh , being the notified sugar undertaking, it is necessary so 
to do in the interests of the general public win travt ) 09/ 21 - 
ting the fall in the volume of production of the sugar industry ; 


अन केन्द्रीय सरकार, बन 3TTन्त्र गहग ) अधिनियम 
1973 ( 1978 का 49 ) के पार ! उपवार ( 1 ) के साथ प. 31 
स्पधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वार प्रवृत शकितना का करो हुए , 
और भारत सरकार के ( वाय TI प चना 
सं० 1 05 ( 1 ) नारे व 1 . 193 : के मन में यह पाया 
करते है कि तारेख १९ मार्च 19 ) : 7 - 77 मनो 
संविदाओं, म नि हसान ना कर रा, बयान , ओं, स्मना 
यादेशों या अन्य वनो में 7दा ५ 37 : ह न तमा बय 
नामों पोर दाबो क जिन 3 च न कर न वाना 
उपक्रम का एक पक्ष र है य जा च न आकर या ऐसे व्यक्ति 
को लाग कर जा सकते है, प्रा 28 मार्च, 1932 मे वर्ष को 
और अवधि के लिए निनबन रना । 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause 
( b ) of sub- section (1 ), read with sub - section ( 2 ), of section 7 of 
the Sugar undertakings ( Taking Over of Manage.nant) Act. 
1978 ( 49 of 1978), and in continuation of the notification of the 
Government of India in the Ministry of Agricultura (pepartiment 
of Food ) No. S. O . 109( E), dated the 19th February, 1981, the 
Central Government hereby deciaies that the operation of all 
obligations and liabilities accruing or arisusout oiill contacts 
assurances of property, agreements, settlements, awards , stan 
dirg orders or other instruments in force im n ediately before the 
28th March , 1980 to which the said sugar undertaking or the per 
50 1 Owning the said sugar undertaking is a party , or which may 
be applicable to the said sugar undertaking or that person , shall 
remain suspended for a further period of one year from the 
28th March, 1982 . 


फा०पं० 13- 1/ 39.71 एमएच ] 


s. o . 171 ( E ), Whereas the Central Government 13 3atisfied 
that in relation to the Shree Sitaram Sugar Convany Linted , 
manufacturing sugar at Baitalpur in the district of D : oria in ta 
State of Uttar Pradesh , being the notified sugar undertaking, 
it is necessary so to do in the interests of the general public with 
a view to preventing the fall in th : volun ) yl11 ) . 1 . 
sugar industry . 


. [ F. No. 13-1 / 82- NSU- D ] 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause 
( b ) of sub- section ( 1), read with sub - section ( 2), of section 7 of 
the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 
1978 (49 of 1978 ) , and in continuation of the notification of the 
Government of India in the Ministry of Agriculture (Department 
.of Food ) No. S.O . 108( E), dated the 19th February, 1981, the 


का० आ० 173 ( अ ) - -- केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है 
कि सैक्सरिया चैनो मिल्स लिमिटेड, जो उत्तर प्रदेश राज्य के गोंडा जिले 
में बभनान में चीनी का विनिर्माण कर रही है, जो अधिसूचित चोनी 
उपक्रम है, के संबंध में , चीनी उद्योग में उत्पादन को मात्रा में कमी न होने 
देने की दृष्टि से सर्वसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है । 
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प्रतः केन्द्रीय सरकार, चीनी उपक्रम ( प्रबंध ग्रहण ) अधिनियम , 1978 
( 1978 का 49 ) की धारा 7 को उपधारा ( 2 ) के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) के खड ( ख ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओर भारत 
सरकार के कृषि मंत्रालय ( खाय विभाग ) को अधिसूचना सं० III ( अ ) 
तारीख 19 फरवरी, 1981 के अनुक्रम में यह घोषणा करती है कि नारीख 
28 मार्च, 1980 के ठीक पूर्व प्रवम ऐसो मन " मापदापो, मपनि , हस्नान 
रण पनो, करारी, पबम्पानों, पयाटो, समान मादेशो यः अन्य लिखिता 
( उनगे भिन्न जो वैको पौर विनाय सस्थाओं के प्रतिभन दापल्या में मन 
धित है । मे माद्भुत मा उद्भूत होने वाल गम बागायों और दावा 
का जिनका उक्त चन, उपश्राम या उक्त चं न उपक्रम का स्वास एक 
पक्षकार है या जीन उपक्रम या गगे व्यक्ति को लाग नि गा मकाने है , 
प्रवर्तन 28 मार्च, 1982 से एक वर्ष की और भवति के लिए निर्माबत 


पधिसूचित चीना उपक्रम है, के संबंध में , चीनी उद्योग में उत्पादन की मात्रा 
में कमी न होने देने की दृष्टि से, मर्वसाधारण के हित में ऐसा करना 
अावश्यक है । 

अतः फेन्द्रीय सरकार, बन उपक्रम ( प्रबव ग्रहण ) , अधिनियम , 1978 
( 1978 का 49 ) को धारा 7 को उपधारा ( 2 ) के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) के खष्ट्र ( य ) वारा प्रयत्न शास्तमो का प्रभाग करने प, और भारत 
मरकार के कृषि यान ( पाच भाग ) की अधिसूचना म . 1 1 3 ( 4 ) 
लाख 14 फरवर , 147 के समभईपारणा करता है कि तारसम्म 
28 मार्च, 1980 को टक पाई मन से विदा त्रा, संपत्ति- हम्ननिरण 
पत्री, वागगे, पापना, पचाटी, २ मा प्रादेगा या अन्य लिखतों ( उनस 
भिन्न को को और विनय मयामों के प्रतिदून दागिनों से मवधित है ) 
से प्रोद्भत या उद्भूत होने वाला वी यामताया और दायित्वों का जिनका 
उक्त चीनी उपक्रम या पीनो उक्त उपक्रम का स्वामी एक पक्षकार है या 
जो पीनी उपक्रम या ऐसे व्यक्ति को लाग् किए जा सकते है, प्रवर्तन 28 
मार्च, 1982 से एक वर्ष की और अवधि के लिए निलवित रहेगा । 

[फा० सं० 13-1/ 82-एन० एस०यू०एच 

गी० एन० राघवन, संयुक्त सचिव 


रहेगा । 


[ फा० स० 13-1/ 82-एन एम यू०एच ] 


S . O . 173 ( E) - Whereas the Central Government is satis 
lied that in relation to the Shri Keshoraipatan Sakhari Sugar 
Mills Limited , manufacturing sugar at Keshoraipatan in thon 
district of Bundi in the State of Rajasthan , boing the notified 
sugar undertaking , it is necessary so to do in the interests of tho 
general public with a view to prevenitog the fall in the volume 
of production of the sugar industry ; 


S . O . 172 ( E ) - Whereas the Central Government is satisfied 
that in relation to the Seksaria Sugar Mills Limited, manufuc 
turing sugar at Babhnan in the district of Gonda in the State of 
Uttar Pradesh , being tho notified sugar undertaking, it is ncccs 
sary so to do in the interests of the general public with a new to 
preventing the fall in the volume of production of the sugar 
industry ; 

Now , thereforo, in cxercise of the powers conferred by 
calusc (b ) of sub -section (1 )) read with sub -section ( 2 ), of section 
7 of the Sugar Undertakings ( Taking Over of Management ) 
Act , 1978 ( 49 of 1978 ) and in continuntion of the notification 
of the Goverment of India in the Ministry of Agriculture 
( Department of Food ) No. S . O . 111 ( E ), dated thc 19th Feb 
ruary , 1981, the Central Government hereby declares that the 
operation of all obligations and liabilitics accuring or arising 
out of all contructs , assurances of property , agreements, settle 
mçnts , awards , standing orders or other instruments in forco 
immediately bcfore the 28th March, 1980 ( other than those 
rclating to secured libilitics to banks and financial institutions ) 
to which the said sugar undertaking or the person owning the 
said sugar undertaking is a party , or which may be applicable 
to the said sugar undertaking or that person , shall remain sus 
pended for a further period of one year from the 28th March , 
1982 . 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
claust (h ) of sub -scetion ( 1 ), read with sub - scction ( 2 ), of section 
7 of the Sugar Undertakings ( Taking Over of Management 
Act, 1978 ( 49 of 1978) , and in continuntion of the notification 
of the Government of India in the Ministry of Agriculture 
(Department of Food ) No. S . O . 113( F ),dated the 19th February , 
1981, the Central Government hereby declares that the operation 
of all obligations and liabilities accuriog or arising out of all 
contracts , assurances of property , agreements , settlements , 
awards , standing orders or other instruments in force inmedia 
tely before the 28th March , 1980 ( other than thoso relating to 
secured liabilities to banks and financial institutions) to which 
thc said sugar undertaking or the person owning tho said 
sugar undertaking is a paity , or which may be appliablo to the 
said Sligar undertaking or that person , shall remain suspended 
for a further pcriod of one year from the 28th March, 1981. 

___ [ F. No. 13-1/ 82- NSU- H ] 
( C. N. RAGHAVAN), Jt . Sccy . 


[ F. No. 13- 1/ 82- NSU- H ] 


मा0 0 173 ( अ ) -- - जेन्द्र य सरकार का यह समाधान हो गया है 
कि श्र केशोरायपाटन मटकार शुगर मिल्स लिमिटेड, जो राजस्थान राज्य 
के दी जिले में केशोरायपाटन में चनी का विनिर्माण कर रही है, जा 
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